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मि क | 


१०७५. क ५१०५ 


(१) प, दक्षिण कालेज पूनाके हस्तलसो के राजकीय-सश्रह 

का सचा ( १९१६ खन्‌) मे इस हस्त्लख का विवरण सख्या ५०५ 

, पुरानी सस्या १७८ (पना) शदद०~-यर ) के नीचे है! आरम्भ ॐ 

इसका पत्र श्खस, श्रोर समाति रष्क की अ्मन्तिमिस प्ली 

= पक्के ्रथीत्‌ शिखर से सातवीं पंङ्कि पर । हस्तलख की समानि 

पर कादं ताथ नही दरी गदर | लेख लगभग २०० व पुराना परकीन 
दोताहे। यट हस्तलेख गुजजय्देश्षीय किसी प॑चोली जाह्यशा- 

काटे।ये व्राह्मण अथर्ववेदीय साहित्य कधी परम्परा के लिये सप्र 

सिद्ध दे । यह वात यद्यपि दस्तलख के अन्तं मै नं लिखी 


नथापि निस्चाल्िखित क्ष्रं समे ट्स पारेणाम पर प्‌ ष. 
नकल करने वाला वड विज्ञात अश्युद्धियां कर्ता जो 


~ ॐ 


न 


व्रालाकुल क (अ) हेस्तलखमं ट जिस कावरीनस्न पञ्चपटालक्य 
` क शरूामकरा पृ० १, {पर करचुका हं दरणाश्र- स्वगे: क 
स्थानमे (ऋ) श्वग्र देता दे (देखे पं> परानिका मलपा 


पः 





# 


# देखो, अथर्ववेद के सुस्व संस्करण क्रे "अलोचनान्यक 
विज्ञापन" मे पिरडन शङ्कर पारङरङ्ग्न अश्ववद्‌ के हस्नलग्त् 
क{ {वर्णु । 

















र, 


मारकर स्थिक्ता। 

ध ९८४ का ३. पाठमद ) ओर यह (प) 'वश्रान्ताः 
^1४॥, देता हे! पुनः (च) ओर (प) 
च श्मौरव क्ता मेद्‌ नही करते । [प] 
तेलधारे च० म०४। २५ ॥ हे | 


+ 





प्‌: 








टस्तलखथधाको धा 
स्खना ह । घातु=धतु ५।५॥ कु स्थलों मे कोका ङ| अनेकः 


स्थलामे ग्‌ के स्थानम क! हे! देखो मा०४।६८॥ पर पाख्मेद । 


नुसुबार का निरथेक्र प्रयोग वहत करिया गया ह । यथा दतां 
‡ । ४ ॥ अन्य स्थलों मे ध्रंह्यः। 





हस्तलख की विस्पष्ट शअ्रशुद्धियां नदय द गई । यथा ऋलचर्णो 
के स्थानम ऋलिवरणौ ८।८॥ 

पटस्नलख इसी चिह्न से हमासी भ्नन्थमाला क दन्त्या 
विधिः ग्रन्थ मे वर्ता गया है| 

(२) दे, पूर्वोक्क संध्रहस्थ हे । इसका आरम्भ दे 

अ नमा दाक्सामृत्तेय | ओं नमो ब्रह्मव्रदाय | 

ह लगनग २५० चष पुराना हे । पोथी के अन्त पर कोई तिथि 
नटीं छी गर । (प) हस्क्लख वाली वहन सी विशेषतां इस मै 
मलत ह । पमरथम पत्र स लकरः पत्र रे८के अन्त तकर यह श्रन्थ 
गथादे। उससे रागे पज ३५केद्मन्त रात्‌ पुस्तक समान्िनक्रः 
म्रह्मबरहस्याग च्योतिष्‌ ग्रन्थे । ध्याय आदे क समानत्र पर 
दुः" चिद 

उसा लेखनी स टाशिये पर सशोधन किया गया ह | 

(३ ग, यह भी पूर्वोक्त संग्रह का ग्रन्थ द| इस का 
वा. 
भरी गणेशाय नमः ॥ हरि ॐ ॥ 
कुलं पत्र १३ दें । अन्त चर यह लिखा 








९५१ 








पम्‌ ॥ ह ॥ गं 
श्रन्थ ख 


न 


[२] ओर [२] ब्रन्थ गुस्देशीय ओर २] महाराष्टीय | 


छ 


६] का, काशी मे १८६३ ते पं युगलाकशोर व्यास ने "शिक्त 
“ह नामक पक ग्रन्थ छपाया था! उसके अन्त मँ मारट्क्मी 


"तापा हे । इस का श्राधार केवल एकः हस्त्तख था)! उसके 
चष्य म सम्पादक ने भूमिका पृ० २ पर लिखा छै 


तता राखत रसषह्वास्तव्य गु्रदेशीय पञ्चाल्यु- 


पाधधारिखो ऽथ॒वेवेदीय तानकशाखीायाध्ययनाभ्यापनशानिनः 
भीमज्जयदेवशमेहस्तपङ्कजान्मार्क ग शिकिकाञ्तीवगप्राचीना 





भपशतदरयात्मिकाऽत्यन्तशुद्धोपलब्धा कालन्रि नाऽप्यलन्धा 





५ मु 
॥ ५ अ 
,4 ॥| 


अद्य ख थ] च | 


छी 


पह मुद्रित पुस्तक्र एक अच्छे पुराने ओर पयौस्च शद 
हस्तलख का काम र्ता ह । पर यद सन्देह बना हयै रहत ॐ कि 
सम्पादक ने सूलपादके साथ क । तक स्वतन्त्रता वत्ती ह | 


स्मरण रहे करि यह हस्तल्लिख भी पचोली ब्राह्णर्‌ से है 
श ॥ 








„ प्रत पुस्तक मे खण्ड वा ध्या य विभाग चरी सिलना | 
चक संस्या क्रमश ददे । कुल सस्या १७६ है पर कयोश्ष 


र्न का उत्तराद्धै ओर १२६९ का पूवां द्विवार च्माया अननः 
इ हे । ५ 





ख्व श ख्ये रु १८८२ रह गुथे ड 1 
दन के अतिरिङ्क सजन्द्रलालमित्र-सम्पादिन ` -सस्कनटस्न- 








ध सारड्की शिकला! 


य ५७ घ १ ७९ भ पि | रो & 
तखा फे विज्ञापन" के पथम चागते एक शौर हस्तलख का चरेन 


ह । उश्लं का स्थान्‌ कलिक्ातास्था दल्ियारिक्‌ सोसाइ्यसेः वताया 
ठे चे दशाया गया हे । इस 


& 
महाशय को लिखा था। 


3 





0 


खद 
181 


उक्र द ध स्ट 








न ^ 5 {© 116 {1-215-7६ 0 ववतं ७7512, {€ 1715. 
15 0 24118016 77 {€ 1.11 08.166 5. 7. 21 
पुस्तकालय मे विमान है, पर समयाभाव सेवे नहीं देखे जा 
सके । 

चार अध्याया का पाटसशोधन मने माच १६२९ सन्‌ से 
कर लिया था । तत्पश्चात्‌ मै अस्वस्थ डो गया । पुनः जून मे डल- 
टोज्ञी पवेत पर मेने इन हस्तलेखो पर काम त्रारस्भ किया यद्यपि 
मुभ स्मरणथाकिमे चार च्रध्याय तक संगोधन करके पत्रादि ` 
खुरक्तित रख च्राया हूं, पर लाद्यौर से निश्चयात्मकं पन्न आने पर 
कि संशोधन छः अध्यष्य तक हो चुका है, मेने सातय ध्याय से काम 
श्स्स्म एकया । जून के अन्त म मने दस्तलख लौटा दिये! इस 
भूल के कारण, जिस के लिये कि में स्षमाार्थ ह, अध्याय ५ अर 

के पाटसशोधनमे द्‌. ग हस्तलख काम मे नही लाये जा सके । 

मा० ्लि० कं सम्पादन म मने याज्ञवल्क्य ओर नारदीय 
त्ता कं निञ्नलिखित मुद्रित पुस्तको से भी सहायता ली है 

(१) याज्ञवल्क्यशिक्ञा। उव्वट तथा महोधरमान्ययुङक्क शुक्घ- 
चुद्‌ सष्टताके परिशेष्ठामे पृ० २--६ तक छपा ( निशय- 

` सागर संस्करण, सन्‌ १६१२.) 

५ (२ याज्ञवल्क्यशिक्ता । शि्ला संग्रह मै यह ग्रन्थ यथम स्थान 
` प्रद्पादहे। ` ५ 
(२) याज्ञवल्क्यशिक्ता । पं० ज्वालाधसाद मिश्र विरचि तया 




















भूमिका, ५ 


माषारीकया समलङृता । श्रीवङ्कटेश्वर यन्बालय, वंवई । सवत्‌ 


(क 


(४) नारद्ायाशिक्ता ! सत्यत्रतसामश्चमी सम्पादित ! कल- 


(५) नारद्रीयशिक्ता ( भाषारीका समेत ) पं० दत्तात्रेय द्वारा 
पकाशषित । लाहौर सन्‌ १६०६ । 

(६/ नास्दाय्क्ता । शित्तासय्रद अन्लमैत । शोभाकरभद्ध 
भाष्य युक । 

हमने तुलनाम२अरोर४धकेद्ी पते दियेदै । दोनो याज्ञ० 
रोर ना० शिक्ताञ्ो के सारे संस्करण वहत विभिन्न है! इन के युक 
सम्पादन की बड़ी आवश्यकता हे {इन कै अनेक पाट खस्यश्र वताते 
दे क याक्ञदस्क्यादि शिलां पृथक्‌ २ शाखाच्र मे विभक्क हो चकी ह । 





वेद्‌ के छुः अङ्गो मेस शिक्षा पथमच्गद्धे। इसका व्ीन 
निस्नष्लिखित भाच्रीन श्रन्थ चमी तक मिला) 
(२, गोपथन्ह्यस १।२४॥ वे क्द्टा हे 


# तिव 


““प्रोकारं पृच्छामः |... किं स्थानानुप्रदानकरणं, 


(0) 





शिका किरुचारयन्ति 1" 





पर स्पष्ट डी शित्ताश्टाख चर उसके विषय 
वाको लेकर मध्यम कालीम लेखक ने शिक्त 


५ [स्‌ 1 


कासा ही लन्तण्‌ किया हे । जसे राजशेखर [वि० सं० ६२७? ०९७७] 











1. 1 





ई 


शयिन 





च 


[2] देकषर्य आरण्यक ३ ५।। ५॥ ओर शांखायन अआररयक 





करन करते इकर 'स्पशे, ऊष्य 





भ 8 पन 


[३] क, मुरुडकोपनिषत्‌ १।५॥मेवेदकेषुः अस्गोकेनाम 
गये है । वहां शिकला को सव से पले गिना हे । > 

ख, तेत्तिरीयोपनिषत्‌ के प्रथमाध्याय कातो नाम ही शौन्ञोप- ५ 
वा शीक्ताध्वायदहे। उसका पथम वाक्य यह हे- 

“शीक्तां व्याख्यास्यामः ।“ 

[४] निरुक्त १।२०॥ मे मी वेदाङ्गानि" ककर शित्तादि 





- {का पारेचयद्वेयादहें। 
` [५] महाभाष्य के धारम्म मेदी षृडङमो वेदोऽध्येयो ज्ञेय 


चथ, 


शह गया हे । 








॥ 


 प्बोक्क परमाणो से पता लगता है करि शिक्ताशाख का धरचार 
प्राचीन कालसि चला आता । 




















पाषेदानि ।'' 








७ 


भूमिका । | 
द्र्थात्‌ पदौ कामूल संहिता दै! पदभूलक सारे चरणा कं 
दसं वाक्य से प्रतत होता हे कि यास्क के कालतकजितन 


मी चर्ण थे, उनके प्रातिशाख्य वन चुके थे । 
[२] ऋकध्रा० २०५॥ का वचन हे- “संहिता पदप्रकृतिः" 
 अनेकलेखकौ का मतहे कि यास्क ने इसी प्रातिशाख्य सूत्र 
को थोड़ासा वदल कर अपने निरुक्त म उद्ध्रूत किदे! कारण 
कि यास्क से पहले प्रातिशाख्य बन चुके थ । ` 
[३] ऋकपा० ९९३ ॥ मे पक श्छोक क्रा यह घथमाडं हे- 
न दाशतय्येकयदा काचिदस्तीति बे यास्कः 
अथात्‌ ऋभ्वेद के दशो मर्डलो मे कोई एकपदा ऋचा नदी. 
यदह यास्क का मत हे। [अन्य आचार्य असिक्रयां यजमानो न 
च क | ९५) [क [+ # रे । >: 
हीता ।॥ ऋ० ४।१७। ६३५ ॥ भद्र नो अपि वातय मनः| ऋण 
 १०।२०। १ ॥ इत्यादि क्रा पक पदा मानते है ।] 
(~ क 
पारणाम्‌ 


पूवाक्क तीन प्रमाशो सर निश्चलिखिन पर्सिम निकल 

















सक्ते 
[क] कप्रा० यास्कसे पदधेकाहे। 
ऋछन्छधाण्मे कदे वाक्य निन्न २ समयो मे शोनकीय 
सिद्धान्त के मानने बालो ने मिलाण है । पस्तु ९६२ वचन भी यास्क 
सि पौद्े मिलाया गयादहे, यद्यपि ऋका काच्रधिकांश्‌ यास्कसि 
प्लाट 


| [ग] अनेक यास्क दो सकने दै । ऋक्धा० का यास्क कोई 
बहुत पटला यास्क दै 


























सम्भवे आर्यो के 
दो खके दौ । सस्पति तो यास्क नाम 
आता दै-- न 
[२] भारदाजो मारदाजाचासरायणाच्च यां स्काच्च | 


सतपथ त्रा० १६।७२.अ शकन म प्रसगतः यास्क 
क नाम श्राया दहे) 


(२ वेशम्पायनो यास्कायेतां प्राह वैडगये । 
यास्कास्तात्तेरय प्राह उखाय प्राह तित्तिरिः ॥ 
तेत्तिरीय काण्डायुकमाणेका अ० ३।२५॥ 
यहा तैत्तिरीया की परम्परा मे पेड्गय यास्क का नाम ` 
श्राया हे। ~ 
(२) महाभारत के खुप्रसिद्ध प्रमाण मे निरक्क-कर्ता यास्क 
का उज्ञेख तो भिल्ता ही ह । यही यास्क निरदु का भी कर्ता डे । ` 
( देखो निघ्रणटु पर मेरा लेख, ज्योति संख्या २ अङ्कः १) 
(४) ऋक्‌ ध्रा० मे यास्क का एकपदा चछन्द सम्वन्धी विचार 


श्रमी ऊपर लिखा गया है । इस क अतिरिङ्क पिङ्गल छन्दःसूत्र ` 


श्०३॥ मैयेतीन सूज हे 


न्यङ्कुसारिणी हितीयः ॥ २८॥ 
स्कन्धोग्रीवो क्रोष्टुकः । २६॥ 
उराबृहती यास्कस्य ॥ ३० ॥ . ~ - 
अभवत्‌ न्यङ्कुसारिणी को ही यास्क उरोबृहती छन्द 
व 
पङ्गल ओर ऋकधा० का यास्कतो णक ही ह, क्योकि 


कड 


दोनो स्थलों पर एक दी ( चन्द्‌ सम्बन्धी ) विषय का प्रतिपादन 














| पारवतन करते चले आफ थे। तदुचुखार यास्क का पूवाक्क मत मा 





भूषिका । " 
दे । यह यास्क निर्क्क वाला यास्क ही टेः । पिङ्गल निस्सन्देद 
स्क से पिद्ठला हे, अतः उख से पले निरखुक्क वाला यास्क प्रसिद्ध 
टो चुका था। परञ्च दो सकता हे कि यास्क केये सिद्धान्त निरुक्त 
मे क्यो नद्य मिलते ? उत्तर मै का जा सकता दे कि यास्कनेश्रार 
भी करई न्थ बनाए हो ! उन्हीं मन्थौ मै ये सिद्धान्तद्यो सकतेदें 
इस प्रकार तीसरे ओर चौथे पमार मे कटे गण यास्क का एकी 


#= । क । = 
क्कि हीना वहत सम्भव दे। 





5, 





् | च. क ^ =, 
दूसरे धमार वाला यास्क तैत्तिर्यय परस्परा वाला टे । वह 
हे भी अति प्राचीनकालस्थ । उस का विरेषर पैङ्गी हे । अतः वह 


ऋग्वेदीय निरक्ककार से भिन्न प्रतीत देता! पहले प्रमाण वाला 


यास्क भी अति प्राचीन हे । पयौत्त सामच्री के अभाव मे यद्यपि 

भिन्न २ यास्को का पूरणं निश्चय नं हो सकता, तथापि इतना स्पश 

हे कि निरक्ककार यास्क ही ऋषा मे उद्धृत किया गया ह । 

पटले दो परमाणौ बाले यास्क उस से तो भिन्न, परवे दोनो एक 
हीदया नदी, इससे हमे अभी विशेष प्रयोजन नहीं। 





कसे र्पौटेकाहे। 
चऋछभ्वद को २९ शाखायें हे । उनम स शाकल्यपदपाट या शाकलशाखा 
वहत पासद्ध हे । उसी से बहुल सस्वन्ध रखने वाला यह धा० हे। 
दसक अआतारङ्त आर कड्‌ ऋछकपा० मिलता मी नहीं! पवं सम्भव 
नहा हा सक्ता करि शाकल्य पदपाठ पर, जो यास्कसे कदां पहले 
काटे कोद व्रा०नवनादहो। हमासै समभ मे तो बह पा० यदी ` 
शानक प्रा० हे । उस प्रा०मे शानक की परम्परा वाल्ले ही अनेक 








४ दशर चर्व पर प्याख्यान ¢, र 








१२ मारड्की सिक्ता। 





अव तीन प्रश्न उपस्थित होते है । (१) स्या आधुनिक | 
शक्तानां नेये च्छोकत प्रातिशाख्य से लिये ह ? श्थवा (र) प्राति- | 
शास्यो ने इन शिक्ताच्नौ से लिय हैँ या (३) दोनो ने किसी पकं | 
पुराने स्रोत से लिय दै, ओर वह खरोत कोनसा हे 4 

| यद सन्देहरदित है कि आधुनिक रिक्ताञ्रो ने अपनी बहुत- । 

सी सामग्रीकिसीषकदही स्थानंसरे ली है । कारण, कि श्ननेको 


शिक्ञाच्नो मे एक ही पकार के वचन पयि जतेहे। मा० शिन्की 

् . म स ५ च, = स्र, 

जो तलना हमने या०ओरनान्सेकी दे, उससे यह स्प्रहे! ओर 

इन सारी रिच्लाश्ोकाक्रम पायः सदश होने सेयह भी निर्विंवाद | 
¦ श (3. ८, ॐ“ | ९ ५७ 4 
ह क्रियसवसम-कालीनदहें,या इन कीरचनामेकालका अन्तर 
 थोड़ाहीहे। अतप्वदइनमे कोद भी येसी नदी जो सव का भूल 
कटी जा सके । वह सूल अवश्यमेव बहुत पुराना था । हम बता चुके 


 . दे के आय्य वाङ्मय के इतिहास म शिक्ता-शाख की त्विद्यमानता 











1; , 


म (१) ओर (२) प्रश्न तो त्याज्य दो जाते ह! 


“भवन्ति चार शोकाः 





निस्सन्देद 





अरति प्राचीन कालसे ह| प्रातिशाख्य यद्यापि पुराने हं, पर वेदाङ्गन 
हाने स सम्भवतः इतने पुराने नदी, जितना शित्ताशाखर । एेसी स्थिति _ 


शिक्ता-शाख त्रधिक पुराना दे, अतः उस की साम्नी पाति- | 
शाख्या का अपत्ता पुराना दे । प्रातिशाख्या ने उसी मूल शिक्ता-शाख 
य छाकं लिय द । रोर आधुनिक रेक्ताश्चोनेमी उसीसेये 


पला कहने से पता लगता हे कि आधुनिक शिक्ताश्नोमे ` 











= 








[क 
द) 





उस मूल शिक्ता का पता लगना ऋति कठिन हे। सम्भव हे 
अधिक खोज होने पर वह मिल जाय दां, इतना का जा सकता 
कि आधुनिक सव शिन्ताश्नौ की च्रयेच्ता पाणिनीय शक्ता बहुत पुरानी 
हे शओओर मूल रिक्ता पाणिनि श्रादि ऋषियों की शिता से मी कीं 
पुरानी थी। हमारा अभिप्राय उस पाणिनीय शित्ता स नीजो 
ऋक्‌ श्रोर यजुः दो शाखा मे विभक्त समस्ति मिलती हे । प्रत्युत 
हमारा नर्देश उस एशित्तषाकी ग्रोर देजो ऋषि दयानन्द सरस्वती 
ने सम्पादित क्ोथी। (इस पर श्रधक विस्तार “च्ष्राध्याया 
माष्यम्‌” दयानन्द सरस्वती प्रणीतम्‌ के प्रथमाङ्क के अन्तिम पृष्ठा 

पर मेरी टिप्पणी म देखो।) 


आधुनिक शिन्लाञ्मो का काल 


अव रहाविचार श्माचुनिक शिक्षाया के काल के सम्बन्धमे। 
य शिन्तापि प्रानिशाख्यो से बहुन पौदे कीटं । इसीलिये पक नवीन 


एन 


धशेत्ताम कट्‌ 





शक्ता च प्रातिशाख्यं च विरुध्येते परस्परम्‌ । 
शिक्त दुबलेत्याहुः सिंहस्येव मृगी यथा ॥ 
( सर्वसम्मत शिक्ता । इरिडयन अरटीक्रेसी मास मई सन्‌ 
८७६ क प° ४२ पर डा० पफः० कालहानि द्वारा उद्धूत ।) 
| प्रो° कीलहान ने पूरवाक्त स्थान पर अगले दो प्रमाणश्ररदिये 
दे। उन सिमी इन शिक्ताच्रा का प्रातिशाख्य के पीठ संगृहीतदोना 
निश्चितदोतादे- ` | इ 
मध्यमां इत्तिमालम्ब्य चवं कालाः सुनिधिताः। 
प्रातिशाख्यादिषु ह्यत्र वृत्तिः साप्यवलम्बिता | १॥ ` 
( व्यास शिका) 








= 





१६ माच डक (शन्त । 
लुप्ते नकारे यस्स्वारं रञ्न्ति शोनक्रादयः। 
ठव रङ्ग पिजानीयान्नत्वा भीरि विन्दति | २॥ 
(या०२)\११६॥) 
प्रथम प्रमाणम तो स्पष्ट प्रातिशाख्य का वरन हे! डितीय 
प्रमा मे शोनकादि कड कर ऋक्या० आदिक की ओर संकेत 


~~ भ 
[क्या हं। 


मास्मरस्‌ रखना चहय प्क अचुनक श्त्तिश्माक्मूल 


बहुत पुरान थ । मूल शिन्लाशाख से तो पुरान नदी, पर इन शित्ता 


रास पुराने थ । इसकास्वध्र कारणतो यदीद क्रि लगभग सभी 


आधुनिक शिक्षा मे प्लिखा हे कि अमुक आचाय के मताचुसारी 
यह शिक्ता हे । जेस मारडूको शिक्ञा २।२॥ मे कटा हे- 


1 


णट्कस्य मत यथा| 


यदी व्यवस्था नारद्‌, याज्ञवल्क्य रादि शि्लाश्रोकीमीदहे। 


कर ऋकध्रा० आर श्रु्कयजुः पा० क भाष्य समपय अनक 
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| 
1 
(कि 
६; 
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स्थला पर याज्ञवल्क्याद्‌ शत्तास्ा के मास उदश्रतकरतारे अनः. | 
ये सव शित्ताएे उव्वट (लगभग १००० वि०) के काल से अवश्य ` 


भ. 


प्रटल क्दहं। 


वेदिक साहित्य में मारडकी शिकला 


वभ पार्चय । 
मण्डूक ऋषि का वेदिक साहित्य मे कोई पयेचय मिलताटे, 





वा नदीं १ अरव इस विषय परः विचार किया जायगा । प्रस्तुत ! 
माण्डूक शिकला के सिद्धान्तो क, यद्यपि उन मँ स्वतन्त्र सिद्धान्त ` 
+ तो कोडही दो, मूलप्रवक्ता मणड्रक ऋषि था। यदह इसी शिक्षाक 

` . “रदकस्य मतं यथा?) २।३॥ वचन से ज्ञात होता हे ! आ्यावत्त ! ` 














भूमिकाः! | 4 


` (५९ 


क प्राचीन कलमे प्क दी प्ररट्धक था वा अनेक, इस पर ससी 


ह 


१५ 


कुश नहीं कष्टा जा सकता! हां, पक मण्डूक का पुराने साहित्य मे 


1 


स्पण्र वरन आय हें) इस {शक्ता ख सस्वन्ध रखना ट. यदह भी 
निश्चयरूपण नही कहाजा सकता | अण्ष्यायीका खत 


टश च मर्टकात्‌ ४।१। ११६ || 


इस सूत्र म मरड़क किसी ऋषि विशय करा नाम 


ध १, 


। वंह 


कै £~ 4 न म 


पाणिने केकालसि करीं पुराना था । उसी की सन्तान अशङ्क्य 
अदि दहुए हं! माण्डूक्य का वशेन प्रस्तुत साहित्य मे त्िञ्चलिष्िन 
७९. = स । 


स्थला म मलतादहे। 
(१) देतरेय आररयक २। १।५॥मकटा टे 
इति ह स्माह हस्ये माण्ड्केयः | 
(२) ऋकधा० का वचन ठे-- 
माण्डकेयस्य सर्वषु प्रशवि्टेषु तथा स्मरेत्‌ ॥ २०० ॥ 
 _ न, 


) अथवेपरिष्शिष्ठ ४८२३।४८।८६ ॥ मे कहा है- 


मारणड्केयं तपेयामि | 
(४) अथवय० ८९ 1 ९।६॥ ये ऋग्वेदीय शाखाश्च का कथन 


) 
करते एकडा डे- 


मारट्कयाधेति | 
| इन परमाण से निश्चित होता कि सारङ्खकेय का काल 
 फेतरेय ्रारण्यक आदि से बहुल पुरानः है । चरतः मरद्रक का काल 
तो उससेभीपुरानाहोगा।! _ ` | 





4 वदत थाड्ा हे । आआधकाश माग अन्य शिक शि स (सललता दह । अतः 
सच्चाञ्मा के सामान्य विषय पर पिर भा लख जामा | ...: 





 : इतनाहीहै ऊ मयस्पराति के सव टोकाकारो ने द्वितीय पादे 





: ७० 


श मार्ह तिक्ता, 


५. 


केवल एक दो वातो पर यकाश डालना हे । अन्य शिक्ताश्नो के समान 
मा० शि०१।१२ ममी काटे कि अजका स्वर अमुक वरौरंग 
वाला हे । इसका क्या अभिषाये? 
| 2 म | 
ईत षय पर दाशेनिक मत । 

न क धभ अर क प्म, प ५९ भ, €^ “ ; 

रक दशना मख वेषाशिक ददन मे कटाहे क्रि वसी रभ्य 
का गुण हे । पेखा दौ अन्य आय्य चिद्धान का भी विचार है। 





प्रश्चिम के तत्ववेताश्रौ ने दस सम्बन्ध मे नेक वाद्‌ चलाप्‌ क| 


+ 
(त 


वदे भौ एक दूसरे के विरोधी । एक विचार वहां मीहेकि वायु. 
मण्डल मे विभिन्न गति से ही पृथक्‌ २र्ग उत्पन्न टोतिटै । यही 
विचार इख एशेक्ता म पकड किये गर्हे! जव र्टा विचार करि याद 
रूपन~रग गुण हे, तो भिन्न २ स्वरो के मिच्च र रूप क्योहे ? इस 
का उत्तर यद हे किभिन्न र स्वे कौ गनि परमारुञ्चो पर भिन्न 
प्रभाव डालती हे! रूपतो पमाखुश्चा मे पहले ही दहे. पर  गतिके 
भाव खे वह भरकशित हो जाता >) ये भमाखु सदा आकाश मे 
उड्ते रहते द । उन्ही से सम्बन्धमे आने पर स्वर रूप उत्पन्न 
करतीहे। तमी कटा जाताटेकि अमुक स्वर का श्रमुक रूपहे। 


भा० शि० १६।७॥ मे यक च्ोक है _ (1 
था खनन्‌ खनित्रेण भूतले वारि विन्दति। ` 


| 


वं यरूगतां वां शश्रपुरथिगच्छति ॥ 


(द अ ८ 4 
4 सदकयधिगच्छति |. व 
` पाठ दिया हे । यय मच बाला पाठ या० २।७३॥ भ्े। ` 


 ९।८।२७॥ म मायद्क शि० पाला पाठ ही ह) रन 


्रततहोताहे किम का पाठ लनमनान््ार मा० ने मनु ` 








व 





म 


व - ~ + 





कौ किसी अन्य शाखा काञ्जजुकरण क्रिया हे 








५ 


 मूमिका। ` ७ 


। शित्ताश्नो ने यद 
श्छोक मनुखद्यी लिया हे, इस स अणुमान्र मी सन्देह नदीं । 
मनु का कराल अत्यन्त प्राचीन हे, अतः शिक्लाञ्चो ने यह च्छक वीं 
से लिया है । मनुस्मृति के अत्यन्त भराचचीन वा मोलिक होने पर 


पु"! के [7110त्द०प्फ र ला] 215 मे मेरा लेख देखो 


इस संस्करण के अन्त मे मने तीन परिष्थिष्र जोड दं। पटले 
मयान्वानान्से मा० कौ तुलना दिखाई गर हे। यद तुलना यद्यपि 
मे मी दशर गई हे तथापि पृथक्‌ छुपनी 
नो के पते दिये गये दे । ओर 
गये दहे । अन्त मे मारडूक्मे 





मूलपारे की टिप्पणी 
्रवश्यक थी । दुसरे परिशिष्र मे निदशे 
तीसरे परिशिष्ट मे छान्दस प्रयोग बताये ग 
शिन्ञान्तर्त प्रत्येक ऋ्छोक के ग्रथमाद्धै वा द्वितीयां कौ भतीकसूची 
दी गर हे। इस से शिक्ताश्मौ के भावी सम्पादक को याज्ञवस्क्य, 


नारद वा मारद्ूकी शिक्ता से पाठ मिलाने मे वहुत सरलता होगी । 


मा० शि० के तीनो हस्तस्ख डा० फेख० के० बलवेर्कर की 


कपास मुभे प्रात हुपएथे। हस्तलखांकेदेने की उदारताके लिये 
जिसखेवेखदादहीदिखार्हेद, मैउन को हार्दिक धन्यवादंदेताहं। 
अध्यापक राजारामजी ने अनेक स्थलो परः अपनी वहुमूस्य सम्मति 


स मुके कताथ करियादहे | इसकेलियिम उन का अयग्रदीत हं । 
ल्ानचन्द्र जी ची० ण० ने इस पुस्तक का अफपार करने की वड़ी 


 करृपाक्ादे। 


अआश्षाह परमक्ारखक भगवान्‌ इन ग्रन्था के प्रचारम्‌ 


मरा सहायता क्रत इष सखद मरौ रन्ताक्ररभ) त्याम्‌ 


दयानन्द महाविद्यालय, लाहोर । 
क्रा्तिकर चदं ७, शनि सं० १६५८ 
अक्तूवर २२; १९२९१ 


नौ ०५ 


1 
(4 





॥ ण 

















भूमिका पृ० पं० अञ्ुद्ध शुद्ध 
र २० पिण्डत परिडनत 
$ ६५ क को 
९० १ पुरान एुराना 
मूलपाठ १ १२ प्रकाशस्तु पकाशास्तु 
४ १३ म्रयुज्ानो प्रयुञ्जानो 
द = कारज्स्य शकरञ्जस्य 
६ ७ °लच्येत्‌ लकच्तयेत्‌ 
७ ११ र दर्‌ 
८ ७ । ॥२॥ 
८ ॥२॥२ ५८ 
8 २३ ऽथनु० ऽथानु० 
९७ २४ ९ तु २२. तुर 
१.७ २५ ना० २८ ना० २। 
१९ ९ अणो० अच्सो० 
२३ € ०न्निश्चि० ` गननिस्चमि° 
` > ६ ्रगच्छुन गच्छन्‌ 
२५ ११ पदसहस्रणं पद्सहस्रेण 


| 
१६ 
(3 


पः द्‌, अगच्छन्वे० का, ग, आगच्छनत 





* यह अशुद्ध आगे भी कड स्थलो पर हो गई हे ! तिक्ञपाटलः 


` स्वय युद्धकरले। 





























न 














(१) ऋषि दयानन्द स्वरित ( लिखित बा कथित ) 
जीवन चरिते । 

(२) ऋग्मन्त्रव्याख्या । ऋग्वेद के कुद्ध मन्त्रो फी व्याख्या 

(२) ऋषि दयानन्द के पत्र जार विज्ञापन, दो माग । ॥॥=) 

(४) गुरुदत्त लेखावली । श्री प° गुरुदत्त एम० ए० के 
्रङ्गरेज्री लेखो का आ्यभाषानुवाद । ( सहकारी 
नुवादक श्री सन्तराम बी° ए० 

(५) पश्चपटलिका, अथगवेद का तृतीय लकषणग्रन्ध 

६) ऋग्ेद्‌ पर व्याख्यान प्रथम भाग । र. 

(७) बाहेस्पत्यघत्रम्‌ | [1 2. (४. (गान; के संस्करण 
का देवनागरी मे लिपीकरण, भूमिका सहित। २ 

(८) अष्टाध्यायी भाष्यम्‌ । महि दयानन्द सरस्वती प्रणीतम्‌ 


अङ्को मं निकलता है । १२ अङ्को का मूल्य 























ति्नो वृत्तीरनुकरान्ता द्रतमध्यविरम्बिताः । 

यथ नुपू प्रथमा द्रुता वृत्तिः १ प्रशस्यते ॥ १ ॥ 
मध्यमेकान्तरा बृ्तिदयेन्तरा हि विलम्बिता । 

ननां बुधः प्रयुञ्जीत यदीच्छेद्रशसम्पदम्‌२ ॥ २ ॥ 
अभ्यासे द्रता वृत्तिरूपलम्धो ३ विलम्बिता । 
प्रयोगाय न तद्रचनमन्यथा ॥ ३॥४ 

री त सभ्या एृततिः प्रज पित्य। विलम्बिता | 

अभिमारतयेध्रत्तिः सवंश(स्त्े¶ु निन्दिता ॥ ० ॥५ 
प्रछाशस्तु विलम्बितायां, 


य[ च& न छपलदयाः६ । 














तुल ० य० १। ५२॥ तथा न।(० १। ६ ।२१॥ ५. तुल० या० १।५३॥ 


दद. क्ा,न च सृपलल्लः।प,चनः 
लक्ञाः। 


सूपलक्ताः । ग, च न सोप- 











९१ 








शिकस्य विशेषतः ॥ & ॥ 
सप्खरस्त॒ गीयन्ते सामभिः सामगौधैः । 
चत्वार एव छन्दोभ्यस्वयस्तल् विवभिताः ॥ ७ ॥ 
पट्जऋषभगान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा | 
ववतश्च नषदश्च खराः सप्ह सामु । ८२ 
पज बदति मयुरो गायो रम्पान्ति€ चभे१० 
रजा बदति गान्धारे क्रोश्चनादस्तु मध्यदे। £ ॥ १ 
`. पृष्पसाधारशे कले कोकिलः पश्चमे खरे ¦ 
अस्तु धवते प्रह इञ्जरस्तु निषादवान्‌ ।॥ १० ॥१२ 
कृण्टादुत्तिष्ठते षडज ऋषभः शिरसस्तथा । 
नासिक यास्तु गान्धार उरसो मध्यमस्तथा ॥ ११।।१ 
उरः शिरोभ्यां कणडाच पञ्चमः खर उच्यते । 
अनत ललाट ९४ निषादः सवरूपवान्‌ ।॥ १२।।१५ 
पञ्पतव्रमः षड्ज ऋषभः १६ शुकपिजरः १६ । 


 _ ७. का, शित्तकस्य । प, द्‌, ग, तोनो इस्तलखो मे शथिज्ञकस्य 
पाठ हे! प्रतीत दोता है कणी संस्करण के सम्पादक पं० युगल ` 
"~ किशोरः ने धनिक लेख-शेली को देखकर खथ पाट वदला हे । 
थवेबेदीय गोपथत्राह्यण १।२४ मे “ेन्ञकाः” पाड च्या है|. 
[अतएव यषा मौ भूल म शेच्ुकस्य ही युक्त दै। तुल० मा० १५।१०॥ ८, - 
॥ तुल न[० ९।२।५॥ ९. का, रम्भल्ति १०. प, च ऋषये १९१. 
` तल० चा० १। = तथा ना० १।५।३॥ १२. तुल० ना० १।५।४ ॥ १३ 
 ठल० ना० १।५।५॥ ९४.पः ° टाघे। १५. तुल० ना० १।५।६॥ 
द फ. ऋषनस्त्‌ कपिर 


५ 


5 ` 




















2 


२।७॥। २ 


कनकाभस्त गान्धारो मध्यमः इन्दसम्रभः । १२।।९७ 

पञ्चमस्तु भवेत्छृष्णः पीतवशेस्तु धवतः । 

निषादः सर्ववणम्‌ इत्येते खरवणेकाः ॥ १४।।१८॥। १ ॥ 
(२) 

बाद्याङ्गुष्ट तु कष्टं खादङ्गुषठे मध्यमः स्वरः 

प्रदेशिन्यां तु गान्धारो मध्यमायां तु पञ्चमः ॥ १॥१ 

्रनामिकायां ष्द्जस्तु कनिष्ठायां तु धेवतः। 

तस्याधस्तात्त यो ऽन्यः२ स्यान्निषाद्‌ इति तं विदुः ॥२।३ 

प्रथमाबन्तिमौ चव वत्तन्ते छन्दसि स्वराः । 

त्रयो मध्या निवत्तेन्ते मण्डूकस्य मतं यथा ॥ ३ ॥ 

दवितीयं स्वरितिम्प्राहुः षष्ठ प्रचित उच्यते । 

उच्चं विद्याननिषादं तु नीचं पडजयुदाहृतम्‌ ॥। 9 

उदात्तशथाद्धदत्तश्च स्वरितः प्रचितस्तथा | 

चतुर्विधः स्वरो दष्टः स्वरचिन्ताविश(रदेः ॥ ५५ 

स्वर ज्ञात्वा यथास्थानं हस्तस्य स्यन्दनं स्थतम्‌ । 

निछृष्य हस्तै विन्यस्तं पाणौ दष्ट निवेशयत्‌ ॥ ६ । 

 फिञ्चि्यः६ नभसः स्वरसा द्राहोऽ दष्ट निपातयेत्‌ । 

प्रसये चाङ्गुलीः सवरोपयेत्करमरडलम्‌र॥। ७६ 





[० 











९७. तुल० ना० १।४।१॥ १८. तुचञना०१।४।२॥ 

१. चुल० ना० १।७।३॥ २. का, न्त्यः । ग, नूत्य।प,त्य। 
ल ना०२।७18॥४. द्‌, प, गवे} ५. लुल० ० २।७। 
ग, किचिद्धो । द्‌, प, किंचिद्र अथवा किचि ७. का, 


ग, बाहु ॥ ८. का, सवश्चालयेत्‌। 











ध माण्डकी शिक्ञा। 


न चाङ्गुलीभिरङ्युष्ठ्ुपयादोषवित्ततः 16 


उद्धवमाबुस्तमाड्ञ्चमङ्युषठ स्थापयेदधध 
नावः शर{१०नावनता १ ०नाङ्गुल्यः प्रतराः ११२ 
उचचानं सोतं फिञ्चित्सुव्यक्ता ङ्गुलिरज्ञित१२ ॥६।१२ 
स्वरविद्ं करं ङृय।त्प्रादेशेदेशगामिनम्‌ | 
अ ङ्गुषटस्योचरे पे यस्योपरि यद्धेत्‌ ॥ १० ॥ १ 
देशस्य त॒ तदेशस्तन्माग्र चालयेत्करम्‌ 
चदुनावा ९४स्फुट दण्ड स्वस्तिको युष्टिरेष १५च । ११।१६ 
प्त व हस्तदषिाः स्युः परशुञ्चदस्त सप्रमः। १६ 
कम~ ङ्गानि सहुत्य चष्टा १७द१्द पर्‌ १७मन्‌ः | १२। १८ 
न कम्पयच्छरः पादा सुखदाषां श वजयेत्‌ । 
नासक्ायास्तु पूवण हस्त सञ्चालयदवुधः ।॥ १३१८ 
पद्मान्‌ वशन्प्रयुज्ानो १8द किणं श्रवणं ग्रति । 
त वचाऽ्ुगां कूत्वा वाच कृत्वा मनोऽनुगाय्‌ । 


दष्ट दस्तादुगा कृत्वा ततः पदविदारमत्‌२०।१५४।।२१॥२ 














+, 









भ भ 


पग प्रतसा।.१२. द्‌, प, ०राचतः। १२. तल० या० १ । ४८, ४६ ॥ 

२४. का, चुलुनौ वा। १५. का, सुषिकाङतिः। १६. तल० या० १।४५॥ । 
९७१७. काचे दं ददं । १८. त॒ल० ना० १।६ । १२ १३॥ 
<, का, वणानुच्वरेद्धे । २०. का, पद्मिवोच्रेत्‌ । २९. गमे अन्ति- ` 


 माद्ध मूल म्‌ नहा है । कसी -अन्य हाथ सि ऊपर के हाशिये पर 
लिखा गया हे। 


९. तुल० ना० १।द६। ५॥ १०. का, शिरस्ताद्वामे ॥ १९. द्‌, ` 











यथा बाणी त 
यत्रैव तु खिता वाणी पाणिस्तर 

स्वरथव तु दस्तश द्रवितोर युगयद्धवेत्‌ 

हस्तादभ्रष्टः स्वराद्भ्रष्टो न वेदफलमश्युते ।। २९ 
दस्तदीनं तु योऽधीते स्वरबशविवजितम्‌ । 
ऋभ्यज्ुःसामनिदेग्धो% वियोनिसनुगच्डति ५ ।।२।।६ 
ऋग्यजुःसामगादीनि हस्तदीनानि यः पठेत्‌ । 

ञ्च ब्राह्मणस्तावद्याचत्स्यारं न विन्दति ॥ ४।।७ 
हस्तेनाधीयमानो यः स्वरवसीन्प्रयोजयेत्‌ । 

ग्यजुः सामभिः पतो ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ ४।८ 
स्वरात्स्वरं संक्रमते स्यरसन्धिमनुल्वखम्‌& । 

धिच सम इुथाद्छद्य या तपोपसयम्‌१० ।११ 
द्रक्रज्ञो धिरःसन्ञः प्रत्यारम्भ तथेव च। 
स्वरमात्राविभागज्ञः स विप्रा मानमहेति१२।७।२॥ 

















६. तुल० या० १। ४६ ॥ २. ग, दविक । ६. तु्ल० या० 
१ २५, २॥४. का, ग, न्मभिर्ग्धो । ५. का, ०सधिगच्छुति । 
तंल० या०१।३६॥ ७. वुलन्या १४० ॥ ८. तंल० या०२।४२॥ 
द्‌, ०नुस्वणं ॥ १०. का, तथोपमस्‌ । द्‌, तमोपमं । १९. तुजल्ल० ना० 
६। १८ ॥ १२. का, वक्कमदेति । 














६ मार्डकी शिता | 


( ४) 
प््यालाशविल्यानासवामागशिरीषय 
खादैरस्य फरजस्य कदम्बस्य तथेष१ च१।॥ १।४ 

प्कस्यर करथीरस्य छटजस्य विशेषतः | 
वाग्यतः प्रातरुत्याय ३ भक्षयेदन्तधावनम्‌ ॥ २ 
तेनास्यकरणं घ्म माधुयं चोपजायते ।५ 
न चास्य वदतो दोषान्‌६ कथिदप्युपलच्येत्‌ । २ 
नाल्युेनाति वा नोचर्नैषण्णः७ सदने सुखम्‌ । 
प्र्रथान्नातितीत्छेन कृण्ठन सदुनादिना ॥ ४॥ 
प्रातवद{नित्यभ्ररः 2 सितेन स्वरेण शददूलशूतोपमेन& । 
[ध्यदिने कृणटगतेन्‌ च चक्राह्मथः इूजितसानभेन १०।।५ 
तारं तु वियात्सवनं तृतीयं शिरोगतं ११ तच्च सदा प्रयोज्यम्‌ । 
मधृरहसादि मृदुस्मराणां तुल्यनं नदेन शिरः सुखेन ॥६ 
यथा व्याघ्री हरत्पुत्रान्‌ दष्डाभिने च पीडयत्‌ | 
भति पतनभदास्या तद्हशान्‌ व्यजयत्‌ || ७९२ 
एव वशाः प्रयोङ्कव्या न १३युक्रा१२न च पीडिताः १४ 
१. का, च क्तीरिरः। २. का, द्‌, ग, अकस्य । ३.ग, नडथ्याय। ` 
छ. तुलन या० ९ । २५ २६॥ ना०२।८।३, 2 ॥ ५. तुलल० या० 


` शस्जाना०२।८)।५॥६. का, प, दोषात्‌ । गत्‌ कोटीन्‌ बनाया 
गया हे । ७. का, ण्वोषरखाः । ग, निषंख॒ः। प, द्‌, निषणः । ८. प, ०्ञुर। 








ग, मूर। ६. प, क्षतोपमेन । १०. प, कराजितः०। ग, ०सन्निभेद, द के 


ऊपर काटने का~ एचन्हद। ११. काः शिखाएडना॥ १२. वुल ° 


१ | 1 ` या०२।१०२॥ ना० २।८। ३० ॥ १३. प, नाव्युक्ा । नारदम _ 
4 अव्यङ्का दे । माण्डूकी १२) ८ मे अन्यक्कान्‌ । १४. का, पीड्येत्‌ 











४। १४॥ ७ 
 सम्यग्वशप्रयोगन१५ ब्रह्मलोके महीयते ।। ८ ।॥ १६ 
.. शनेरध्वसु वक्त्रण न पर १७ योजनाद्‌ व्रजत्‌ । 
। नहि पाष्िहताश्टवाणी प्रयोगान्वकमहैति ।। 8 ॥ १९ 
मान्ते यृष्ट्याकृति इर्यात्तकारान्ते२ ० बिश्ेषयेत्‌ । 
नखस्य दकषिे पार नकारान्तं२१ निवेदयेत्‌ २२ ॥१०।।२३ 
` कटान्तयेःस्तु२४ कनतेव्यमङनुल्यग्रपरङुञ्चनम्‌ | 
ङशनान्ते तथेव स्यात्‌२५ पान्ते२६ त्वङ्गुल्िपीडनम्‌॥। ११॥। 
उद्धव्तेपापि२७ या मात्रा अधः केपापि या वेत्‌ । 
 एकंकायुस्सृजेद्धीरः प्राचिते तूभयं २८ तथा ॥ १२॥ २६ 
` इस्वानुस्वःरकरणे त्वड्गृष्टाग्रमरकञ्चनम्‌ । 
` ` दीर्वेतु रयः प्राहुः प्रदेशिन्याः प्रसारणम्‌२०। १२११ 
पदान्तरं न ङुर्वीत३२ संहितायां प्रयोगवित्‌ | 


$ ® क क 


“` ` मांसे२३ मास३४ विजानीयात्‌ पांसे२*पांसं विनिर्दिशेत्‌ । १४ 











| १५. ग, प्रयोग । प, सम्यक्छ्वरेः ० । १६. तुल० ना० २। 
| ८६।३१॥ ९७. ग, पठं । १८. का, द्‌, पाष्िष्ेता । प, पाणिदेता । 
। गे, पाणिदता। देखो इस च्छोक पर प्रो कीलदाने का लेख 
| | |  इरिडियन अररक, भाग ५, सन्‌. १८७६, पूण १४१ । प्रो० कपलदानं 
9 ` की कट्पना टीकर १९. तुलल०्ना० २।८। १५८ १७॥२०. गः 
` :. ° रान्तं। २१. का, रान्ते । २२. का, प्रयोजयेत्‌ । पग, निवेशयेत्‌ । 
| ` २३. तल० या० ९ । ५४ ॥ २४. ग, कंठात्तयोस्तु । २५. का, प, 
|  त्थेवास्यात्‌ । २६. प, प्रान्ते । २७. का, क्तेपाच्च । स्ट. ग, नूभयं । 
+ २६. ठल० या० १।४८॥ ३०. का, देशिन्याः खप्रसारणम्‌ । ३९. तुल० ` 
या०१६।५६॥ २२. ग, कुर्वरेत । ३६. का, नेव । ३४. प, मांसे । 
ग, मांस। २५. का, प, पसन्‌ । ग, पासं । 








१, १, 


१\ 





ताच न कत्तेव्य्ुदातं स्वरितं तथा 
ज्नीचतरन्ास्त्युचादुच्च न विद्यते ।। १॥ 
7 गटुच्चतरन्ास्ति नीचान्नीचतरं कतः | १ 
= तात्सरितन्नास्ति कम्पिताच्चेव कम्पितम्‌ । 
त्तयदात्त तद्त्स्वरितं तत्पदे भवति नीचम्‌ ।। ३२ 
रू चं नीचमेव तद्यस्रचयस्थं तदपि नीचम्‌ ॥ ३ 
र ताना मनहादश्दात्तानामताडनम्‌ । 
पत्तमनाधिष्ट शषसानमरोमशम्‌ ॥ ४॥ 
ख॒ [तुस्वरितादेशे५ उदात्त ५ चतुर्विधः 
ऊ धशाजुदात्तश्चतच्छास्तरण चोदितप्‌& ॥ ५ 
ॐ त्प्रभवऽ प्रचितात्स्वरितंट विद्यत उदात्त बा 
इ दात्तमेव तदिवाचहतं १० च तद्विद्धि यत्मचितम्‌॥ ६॥ 
 !तात्पराणि यानि स्युरयुदात्तानि ११ कानिचित्‌ ११ 
ॐ श प्रचय यान्त१२ द्यपादात्त न विद्यते| ७।॥१३ 


१ 


५ 








---. «बः प, भोतसां । ३७. का, वाणी 
दका) त° या०२।२७॥ ना०१।८।६॥ २ना०२।३।६॥ 


त! ४. प, गध । ५. क, ग्देवहयदा० । ६. का, ण्तश्च 
भ्चोदितम्‌ । ७. प, इस के श्रगि प्रचितं दवेता है । ८. का, ` 
ग, नास्त । १०. का, दातं । ४ १. का, ण्तान्युदात्तवत्‌। ` 
२. तु° ना०२।७।८॥ 
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६ | ७) 
सखरितायध्रत १४ उदात्ते परस्िपूर्यो विक्रमोच्युते | 
 स्वरितावधरत १५ उदात्ते१५ पादः स्यात्स हि विक्रमः।।२॥ 
ननु धारयेद्‌ ध्रतुपस्पशयुपोदात्तम्‌ १६ निपातयेत्‌ । 
एकाक्षर १७ पतने १८ न १८ च धृतथुचारयत्स्वरं वापि ।६। 
न्यासमेवादितः इयोग्रीयतेषु बहुष्वपि । 
शेषमाचवदुक्त्वा तु तत्पदेषु समेषु च ॥ १० ॥ 
स्वर उचः स्वरो नीचः स्वरः स्वरित उच्यते । 
व्यञ्चनान्यलवसेन्ते यत्रासो तिष्ठति स्वरः ॥ ११ ।।१६।५॥ 
( & ) 
स्वर उः स्वरो नीचः स्वरः स्वरिति एव तु । 
स्वरप्रधानं त्रस्वय्यमाहुरत्तरचिन्तकाः ॥ १ ।१ 
दयोस्त॒ स्वरयोः सन्धावेकीभावो यदा भवेत्‌ ।२ 
उदात्ताञ्थनुदात्तस्यर वश गच्द्ाते सान्धषु।। २॥ 
 दुषेलस्य यथा राष्ड हरते बलबान्तृपः । 
स्वरो व्यञ्जनमासाद्य हरते नात्र संशयः ॥ ३ ॥9 
आख्यातानां प्रयोगेषु पूवेस्वरघुपस्थितम्‌५ । 
पोडशाक्तरमयोदं यद्योगे स्वरुद्धरेत्‌ ॥ ४ ॥ 





स € 





१४. प, न्तावद्ध्रत । इसके अगि उद्धत अथवा उद्वत 
अधिक दहे। १५. प, गदृधुतोदात्ते। \६. का, वतभ ॥ १७. प,च 
अधिके ॥ १८. का, धारयेन्न ॥ १६. तु° या० २, २८, २९ ॥ ना० 
२।५।१॥ | 

ध २. तु० या० २। २६ ॥ ना०२।५।२॥ २. तुन्या०२।द८॥ 
३. का, ऽप्यवुद्‌ा० ॥ ४. तु° या० २) २६ ॥ ना०२।५।२॥ भप, 
 पूवेपदसु०॥ ` 3 





१० माण्डका शिक्ा। 


इ ¢ 


नीचं तु स्वरपूवं तु नीचायुग्रह 

हन्तव्यं तष्टिजानीयाहुखावग्रहवर्जितप्‌ 

नातिहनन्यान्न निहेन्याज्चः प्रगायेन्न कम्प 

तौ ढौ युगयत्सा्यवेतच्छास्त्रेण चोदितम्‌ 

अष्टा स्थानानि वणोनाघुरः कण्ठः शिरस्तथा | 

जिहामृलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ।॥ ७ ॥८ 

वणानां तु प्रयोगेषु करणं स्याच्चतुर्विधम्‌ । 

मंवरते विवृतं चव स्पृष्टमस्पृष्टमेव च | ८ ॥ 

स्पशानां कारणं स्पृष्टमन्तस्थानामतो ऽन्यधा | 

यमानां संवृत प्राहु्षिंटृतं च स्वरोष्मणाम्‌ १० ॥ 
(७) 

सपस्वरान्‌ प्रवच्यामि तेषां चव बलाबलम्‌ । 

लक्षणानि च सर्वषां युङ्गस्तानि १ निबोध मे१ ॥ १।२ 

अभिनिरहितः प्राष्श्चिष्टोर जात्यः कतप्रश्च पाददृत्तशच | 

तेरोव्यञ्जनः षष्ठस्तिरोविरामश्च सप्तमः ॥ २॥२ 

ए ओ ्ाम्यायुदात्ताभ्यामकारो रेफितशच यः | 

अकारं यत्र लुम्पन्ति तमभिनिहितं बिदः ॥ ३॥४ 

इकारं यत्र पश्येयुरिकारेशेव संयुतम्‌ 














६. का, नाभि< ॥ ७. तु° ना० १।६। १५. तु° या०२८।११॥ 

६. क्र, स्वारेतम्‌ ॥ १०. का, रो० ॥ | ॑ 
| १. ग, युक्कस्थानानि बोधत ॥ २. तु० या० १।७१, ७२॥ 
1  ना०१।८। ५, १०॥ ३. का, पाश्छिष्ठः ॥ ४. त° या०१।७६॥ 
 ना०२।९३॥५.द्‌, ईकारःग,इकारो॥ ` 1 
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६१० उ१० पर्णो यदोदात्तावापधते यवो कचित्‌ | 
ञ्युदात्तप्रत्यये११ स्यादिद्धि चेप्रस्य लकणम्‌ २ 
स्वरिते स्वरिते यत्र विव्रत्या १३ यत्र संहिताः १४। 

त पादब्ृत्त जानायात्त त्वस्मिन्यवमरादधुः ॥ ७ ।।१ 
उदात्तपूव साद्ध१६ तु द्विताय अरदैर१७्तुयः 
तरोव्यञ्न इत्येष सारः १८ रयादईधिमाध्वाते १६ ॥ = ॥२० 
अवग्रहात्परं यत्रं स्वरित स्यादनन्तरम्‌ । 

तिरोधिरामं जानीयात्‌ प्रजापतेर्मिदशेनम्‌ । & ॥२१ 
दयोख्दात्तयोमध्ये नीचो २२ यस्स्यादवग्रहः २२ । 
ताथाभाव्या२३ भवेत्कम्पस्तनूनपानिद शनम्‌ ।। १० ॥२४ 





६. त° या० १।७५॥ ना० २।१९।६॥ ७. का, द, स्व॑ः ग, सवः प, 
समं व्याप्यक्ञरं ॥ ८. कापुरर्तस्य जात्यः । प, पुरस्तास्या जास्य० ॥ 
 &. त॒० या० १।७३ ॥ ना० २।६।१॥ १०. द्‌, ई ॐ ॥ १९. द्‌, अदान्तः 
प्रत्ययः ॥ १२. या० १। ७८ ॥ ना० २।६।२६॥ ९२. का, ॥चचरत्या ॥ 
 १४.का, ग, साहेता॥ १५. या० ९। ७८ ॥ ना०२।९१।७॥ १६ प्‌, 
स्वार्थ । ग, सार्य ॥ १७. ग, श्क्तये ॥ १८. प, ग, सार ॥ १६६. प, 
 ०मध्वति ॥ २०. तु° या० १। ७६ ॥ ना० २।१९।४॥ २९. तुग्या० 
१। ७७ ॥ ना० २। १। ५॥ २२. का, नीचो.ऽस्ति यद्वग्रहः। प, द्‌, 
गः, ग्यस्थात्‌ ॥ २३. प, ग, तथाभाव्यः ॥ २४. तु° या० ९। ७८ ॥ 













+ =, 
६१. 


मारएटरकी शक्ता | 
(क 

ताधामह्यस्तु १ तालव्यो न कम्पः स्वरसञ्ज्ञकः 
स॒ तालव्यो मवे्कम्प एजातीतिर निदशनम्‌।। १॥ 
सवेतीच्णो ऽभिनिहितस्ततः धार्‌ श्लिष्टं उच्यते । 

ततो श्दुतरो स्वारोऽ जात्यः ५ चेप्रशं ताबुभो | २॥ 

तत्‌ मृदुत्रः& स्वारस्तरोव्यञ्ञनऽ उच्यते | 

पादव्त्तो स्रदुतर इति स्वारबलाबलम्‌ ॥ ३ ।! 

उपन्यासस्तु कततेव्यः करट निचेपसज्ज्ञकः; ८ | 

उपन्यासात्परं हन्याद्भूम्‌। शङ्छुपदं यथ! ॥ ४॥ 

परार्‌श्चिष्ट जात्यक्तेाणान्‌ १० यच्ाभिनिहितश यः। 

उदात्तापस्थिते ११ तेषामेकदेशं प्रकम्पयेत्‌ १२।। ४ 

हलन्तादुत्तरा यस्तु पदादवग्रहषु च | 

मिश्रस्तस्याद्य १३ इत्येषो १४ योऽन्यः स॒ य इति स्मृतः ।।६॥ 

पादादा च पदादो च संयोगावग्रहेषु च 

; शब्द इति विज्ञेयो योऽन्यः स॒ य इति स्मृतः ॥ ७।१५ 

 पनरन्तश्च सवितथ प्रातयो रेफिता च संहिता यत्र | 


र 








१. का,प,ग, तथा०॥ २. का, एजतीति । ग, एजातेति ॥ 


३. का, प्रा्छि् ॥ ४. का, चेव ॥५.प, ग, जात्य ॥६.प, द्‌, यदतर॥ 

` ७. प, न्तोरो०॥ ८. प, सक्िकः॥ €. का, द्‌, प्राश्छिष्ट ॥ १०. का, 

।  जात्यकते्ाश्चयश्चाभि० ॥ १९१. द, °स्थितो ॥ १२. का, भकल्पयेत्‌ । 
प, प्रक्पयेत्‌ ॥ १३. का, यस्य स्वस्माच। द्‌, ग, मिश्रस्वस्याद्य ॥ ` 
%.द्‌, इव्येको ॥ १५. तु° या०२ । ५६ ॥ ना०२।२।९द॥ ` 
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रेफवन्ति पदान्यत्र १६ रेफ १७ तद्रेफितं १८ पदम्‌ ।। ८ । 
अन्तः १६ शब्दस्तु यः कथिदा्यदात्तो भवेद्यदि । 
न तत्र रेषएमिच्छन्ति संहितायां पदेषु च ॥ & ॥ 
्रसुस्वारं हि दाषस्तु हकारादिषु वितः | 

अहोयुचो बातरेदा दहेति निदशेनम्‌ ।॥ १० ॥ 
अनुस्वारस्तु २० कत्तव्या हस्वदीधेप्लुतास्वयः । 


अर्यं राजा पशोमासं चत्रियाणां धनूपि च ॥ ११॥ 

















६.) 


विषृत्तयस्तु ₹ विज्ञेयाश्चतस्रस्वनुपूवंशः । 

नामभिस्तु प्रथगज्ञयास्तासां २ व्यमि लक्षणम्‌ ।। १॥ 
पिपीलिका पाकवती तथा वत्सानुसारी । 

अदुसृतवत्सा चव चतस्चो हि विवृत्तयः ॥ २ ॥४ 
वत्साुसता हस्वा जघने वत्सानुसारिणी च्रे । 

प्ङ्वती चोभयतः पिषीलिकमध्याप्युभयदीषौ ५ ॥ ३ ॥६ 
पूवं हस्व परं दीधेमन्तरं यत्र दश्यते । 

सा वत्सातुद्ता ज्ञेया व्यत्यासेत्यनुखारिणीऽ | ४ ॥ 
उमाम्यामेव हस्वास्यां यवमध्या विनिर्दिशेत्‌ 





६. का, पद्रान्यस्य ॥ १७. का, स्याद्र । ग,रेफ ॥श्ट्का,प, 
तद्वारूत । ग, तद्वाफत ॥ १६. ग, अन्त ॥ २०. का, नराश्च ॥ 
९. का, ज्यश्च रपद, ग, पृथङ्क्ञेयः० ॥ ३. तु ना० 
२।४।१॥ ४. तु° या०२।६॥ ५. प, ग्मध्यायुमय । ग, पिपी- 
लिकामध्या० ॥ ६. तु° या० २।११ ॥ ना० २।४।२ ॥ ७. द्‌, ण्सेत्वनु०॥ 








८ | 


९४ माण्डूकी शिता 
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उप्मस्थो यत्र दृश्येते स्वरवर्ण स्वरोदयो । 





[क $ 


ऋवण तथा ज्ञेया स्वरभङ्गीति सस्थित ।॥ ८ ॥ 

तां हस्वां प्रतिजानीयाद्यया मात्रा भवद्याद्‌। 

सम्यगेनां विजानीया १३ द्वौ दोषौ परिवजयेत्‌ ।॥ ६ ॥ 
सम्यगेनां यदा पश्येच्छतवबलिशेति १४ निदशनम्‌ । 
अकारं चाप्युकार च विच्छिन्नं विदत तथा| १०॥ 
करिणी कर्विणी १५ चव हरिणी हारितेति च ।१६ 
तथा हंसपदा नाम पंचताः स्वरभक्तयः ॥ ११।।१७ 
करिणीं रहयोषिंचात्कविंणी लहकारयोः | 





प, कालेषु ॥ ६. का, ग, कत्तरी। द्‌, मेर्गरीण्पाठ हे। 
4 ^, & € € [कर ^ क ५९ € ७ भ 
यहां (दीधे) इकार का चिन्ह पतली मसी मे पठे से ए्वेया गया है ॥ 


` १०. तु०° या० २।७॥ ना० १।६।१९॥ १६. प, यरावाप्मस्तु । 
यह पुरानी लेखविधि के अ्रनुलार यरवोष्मस्तु वनेगा ॥ १२. तु° 


` ना०२८।४।४॥ ९२. प, द्‌, ग, विजानीया ॥ १४. प, द्‌, न्डुतवल- 
 शेति। ग, छेतवस्येति ॥ १५. प, करिणीं ॥ १६.का, करिणीं कुर्वि 


` चैव हारिणं लदकास्योः॥ १७. त° या०२।१३ ॥का,मै शश्व 
च्छक का उत्तराद्धे ओर श्वे का पूवौद्धं नदींहे॥ 
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द्वारितां १६ लशकारयोः ॥ १२।२० 
मसा तु रेफषकारयोः।२१ 
ी स्यात्काकिनीं तां विनिर्दिशेत्‌ ।। १३।।६॥ 
८. -9 ५ 
ऋकारप्रत्ययो रेफः संयक्ृः शषसैः सह । 
आचस्तच क्रमो ज्ञेयो न परो बोधितो बुधैः ॥ १॥ 
रेफोष्मणां सयोगे स्वरमक्गिरक्रमश्चव । 
तत्रोदाहरणानि प्रदशन वपवर्हि १॥ २॥ 
रेफ स्वरोदये वियादकारर व्यज्जनोदयें । 
स्वरव्यञ्जनयोमेध्ये रेफमेव विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३॥ 
द्मामावश विदृत्तिध शषसा रेफ एव च । 
जिह्वामूलयुपध्मा च गतिरष्टविधोष्मणः ॥ ४।।३ 
यद्योभाव प्रसैधानष्कारादि परं पदम्‌ , 
स्वरान्तं तादशं वि्या्यदनून्यदव्यङ्गूष्मणः ॥ ५।।४ 
पत्वणत्वश्ुपाचारो दीर्घीमिषस्तथेव च । 
यस्मिन्‌ पदे निपधयन्ते तत्समासाघय५ लक्षणम्‌ ६ ।।६ 
नकारान्ते पदे पूर्वे स्वरे च पर सैस्थिते७ । 














९८. का, ह्णा ॥ १६. का षर ॥ २०८. तुर या०२।९४॥ 
२९. तु° या० २।१५॥ | 

२. का वर्षोवार्हि्य । प, व्षवर्हिंषश्च । ग, वाषाधाष्टिषश्च ॥ 
 २-प,ग, विद्यादकारं॥ ३. तु या०२।५३ ॥ ना०२।५।४॥ 
४. तु० या०२।५४ ॥ ना० २।५।६॥ ५. प, ग, तत्समापाश्च ॥ ` 


द.कामेदेखा च्छक पदज्ञे ओर शवां पीले ॥७.ग, पदसं ॥ ` 




























र ख्‌ यंदा पर्यद्दृत्या सह सास्थतच्‌ । 
न्यज्नास्त्‌ वजानयाद्रामा इत वद्शनप || ८ ॥ 


यथा साराष्ट्का नारी अरा१० इत्यभिभाषते, 
एव रङ्गाः प्रयोक्तव्या उकारपरिवानिंताः ।। & ॥११ 
नासरादुत्पद्यते रङ्गः कांसिन १२ समनिस्वनः १३ । 
मरुव १४ हिमात्रं स्याद्‌ बृष्टिरमो इति निदशनम्‌ ॥१०।।१५ 
संयुक्रस्य तु यत्पूवं तदध्रस्यलघुं१& विजानीयात्‌ । 
तत्संयोगोत्तरं विद्याद गुबेन्यत्र १७ नियोगतः ॥११।१०॥ 
६) 
मात्रकं १ लधु विज्ञेयं ठत्संयोगपरं गुरुम्‌ । 
सपर२ व्यज्ञनान्त चरदीषेस्तु प्लुत ए च | १ 
स्पशानायृत्तमः स्पशः सयागाश्रदयुक्रमात्‌४ । 
्रायुपूल्यो यर्मांस्तत्र ५ जानीयाचतुरस्तथा ॥ २॥ 
 सुक्माते प्रथम विदयान्तृचक्तेत्यपर& विदुः । 
तताय पदममित्याहुः शखध्पमितेऽ. चात्तमम्‌७ ॥ ३॥ 





५ ८, तु० ना० ।४।५॥ ६. द्‌, न्दनि।ग, न्द्रमा ॥१०्द्‌ ग, 

अरः ॥ १९. तु०या०२। 8७ ॥ ना०२।४।६ ॥ १२. का, कंसेन ॥ 
१३. ग, स्वरः ॥ १४. का, सुदु चेव ॥ १५ तु° या०२। १०१ ॥ ना 
 ^।४।८॥ द. का, तद्स्व। प, तस्व। द्‌, ग, तधास्वं ॥ १७ 
ग, गुवन्यत्र। का, कुर्वेन्त्यज् ॥ | | 

पः मारक । ग, मातृकं ॥ २. का, मपरं॥ ३.प, स्थ॥ 
४. का, सयोगाचचेद्‌० ॥ ५. प, द्‌, ग, यमास्तत्र ॥ ६. ग, क्तेसरमं ॥ ` ` 
9. का, श्धनमितिं०। प, शंखद्वचमीति०। ग, शंखध्मति चोदितं ॥. ` 


# 9, 








१७. 





वगोन्ताः श षस प्रथमाः संयुक्का यदा स्युरभिधेयाः 
लधुशाखदोषतच्वन्ञेयमदोषास्तथा हि परिहयोः ॥ ४॥८ 
 वगोन्तां यत्र दृश्यन्त शषसः सह संयुताः । 
यमास्तत्र निवत्तेन्ते श्मशानादिव बान्धवाः ।। ५।॥& 
| ` संयोगस्य पर स्वाय९० पर सयागनायकम्‌ । 
! सेुङ्गख तु बशेख न ११ खरं पूवैमिष्यते ॥। ६।।१२ 
+  खरणं १२ पतनं १४ चेव १५ वोत्थानेषु१६ समेषु च । 
› एवमव १७ पदे दृष्टे न पूवांङ्गे क्चिद्धबेत्‌ ॥ ७ ॥ 
 दारूसङ्धातवतश्चिषटं १८ सयो गवशवात्तेनाम्‌ । 
वशोनां युगसम्पन्नमेकं वशेमिवोत्सृजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
वणौ १६ विंशतिरेकश्च येषां दवि मौव इष्यते२०। 
प्रथमा मध्यमा चान्त्या यवलाः२१ शषसास्था।॥ &॥ 
नरेकेवा हकारे वा द्विमोवो जायते कचित्‌ । 
नच बवगेद्धितीयेषु न चतु कदाचन ।॥ १०२२ 
चतुथ तु तृतीयेन द्वितीयं प्रथमेन तु । 
आद्यमन्त्यं तृतीयं च स्वाक्रशेव २२ पीडयेत्‌ ।। » १२४ 


 ठ.काम लुप्त ॥ <. तुन्या० २। १९४ ॥ ना०२।२।६॥ 
` १०. प, सवायै । द्‌, हार्य । ग, कायै! ११. ग, तत्‌ ॥ १२. तु° या० 
। २।२२॥ ना०२।२) १॥ १२. प, ग, स्मरणं ॥ १४. ग, पवन ॥ 
, १५.प,द्‌, ग, च॥ १६. द, वोल्छातेषु । ग, .वाहुवातेषु ॥ १७. का, 
 पकमेव ॥ १८. द, ०्वद्धिल्ं । प, °धार वच्च्िलष्टं ॥ ९६. ग, वण 
` २०. ग, उच्यते ॥ २९१. का, ग, यलवाः । प, द्‌, यरलवाः। दम इस 

काट कर दारय पर उसी हाथ स “यवलाः इति पाठः लिखा हे ॥ 

त॒० ना० २२।६ ॥ २३. प, सा्तेरशेव ॥ २४. तु° या०२। ९ 

ना०२२।२।७॥ | 
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माणडकी शित्ता। 

4.) 
दप्सो १ ऽप्सरायामप्शब्दे२ विश्वप्स्न्या च विरप्शिने । 
काश्यपो ऽभिनिधानानामागर्म प्रतिषिधते ॥ १॥ ` 
यत्र चोभयतः स्पशो सयुक्गाः शषसेः सह । 
आस्तत्र क्रमो ज्ञेयो न परो बोधितो बुधैः ॥ २॥ 
ऋवणेरेफसेयु्गं खरितं स्यादनन्तरम्‌ | 
ऋकार रफसंयुक्ग यत्पूवे व्यजनोदये५ ॥ ३ ॥ 
ऋकार लधु ताद्याद्रफ तद्गुरुसज्ञकम्‌& । 
न क्रमते खरयमयान च वगसवणयोनं च विरमि ॥ ४॥। 
न च रेफानुखारे विसजेनीये तु सर्वत्र । 
मुष्‌ भरवाकणेललाटनासिका, ` ` 
न कम्पयदोष्टचलुनं निभनत्‌ | 
खे न विक्रिश्य न नप्नवक्तरजो, . ` 
न चापि सेष्हुने ब्राह्यवाक ॥ ५॥ ` 
न रुककाक७ स्यान्न च उत्खरंत बदेन्‌, | 





न स्रानरमषा न च गवेमाचरत्‌ ! 
 गजस्युव्रषी. बलवानतन्द्रितो, 
 व्यपतरोप श्रमशाकदषेमीः ॥ ६ ॥ 





९. का, द्पसो । ग, द्रप्सा ॥ २. का, +प्संरायामशब्दे । प, 
प्सरायामत्शब्दे । ग, प्सराभ्यामपशब्ये का, न्॥ ४.का, 
+भिनिघाताना० ॥ ५. का, ०द्येत्‌ ॥ ६. प, द्‌, ०सज्ञिकम्‌॥ ७. प, दः 

रूक्य० ॥ ८. ग, चडस्वरं ॥ 




















पदान्ते श्रमपीडितः सेन्‌, ` 
 चोच्छूबसेदुक्गपदोऽप्यभीकच्णशः १० । ७ ॥। 
निष्पीडयेद्रणो्न चाव्यक्रानुदाहरेत्‌ । 
समानश्छच्णानसंदिग्धान्‌ वणोनुच्ारयद्‌डुधः ।। ८ ॥ 
प्रथमान्‌ष्मसम्पनान्दितीयानिव दशत्‌ । 











तथतान्‌ प्रतिजानीयाचथा मत्यान्‌ ज्ुरोऽप्सरान्‌ १ १।।६॥ १२ 
तथव पञश्चमानाहूरागमो यत्र १३ दृश्यते । 
द्वितीयानेव तान्छुयाद्‌ यसिन्सीतेति निदशनम्‌ ॥ १०।१४ 
( १३ 
छनणो्िमेषमत्रेण यो वणः सयुदीयते । 
सर एक मात्रो द्विस्तावान्‌ १ दीषेस्तु प्लुत उच्यते ॥ १॥ 
अवग्रहे ऽद्धेमात्रं खात्कालो मात्रा पदान्तरे । 





६. ग, चातेङ्ुज्ञसखद्‌मा०॥ १०. ग.०भोल्षशः ॥ १९. काग, त्षराप्सरान्‌ ॥ 
१२. तु ना०२।५।११ ॥ १३. द्‌; यत्रन॥ १५. चाथन्छक स 


५8 


७ ५९ ¢, ५ ५ १ #ि 
 श्छरोकोौ की अङ्क गणना मै सव हस्तलखो मे भेद दहे। दमनेदको 


श, 


दशं मानाहे।पकादखसे इतनादी भेदटे कि चोथा श्लक 


"सवैर पर समाप्त होतादहे। गमे गणनादोदो चरद्धाको लेकर 
क्रमशः चली गहै ओर अन्तिम ऋद्धं च्छो कोभी पटले के 
समान २०्दही माना, 


९. द्‌. हाये पर दि के स्थाने द्ध्य क्रिया गयादहे॥२ 
्रद्धं०। ग, ऽद ॥ 











२. 








9 या०२।२३, १४॥ 





मारएडको शिका! 


¢ ^ 


द्रच द तथा पादं छिमात्रसख 





खी त्रिमात्रं विज्ञेय एष मात्रा परिग्रहः ॥ ३ ॥४ 


चत्पाद्‌वरभागनं कचिदद्ध५ क (चत्पद्‌ | 
चदय क्चच्छब्द्‌ विरामः पञ्चधा स्मृतः | ४॥ 


इस्तं प्रयुज्यन्ते क्रमण क्ञेपर्सज्ञकाः ६ | 


राम्‌ प्रयोक्गव्या येनं वर्तिन विद्यतेऽ ॥ ५॥ 


शनत भूयसा दषन्प्रवच्यामि निबोधत । 
सख सन्द्रनमनुसखारः यमावपि ।। & 


ऋछनत्व विकशत्व १० सुशीमं सोमसत्सरु१ १ 


रणाबर १२.गृह्णीयारप्रति शङ्केति पश्चमम्‌ ॥ ७॥ 
नानमृष्मस्नन्दहं श्रद्धेचं १२ खान्नपुसकम्‌ | 
दुपरिशद्वा सव विश्वा निरूष्मकाः ॥ < ॥ 


मानि स्याशि विश्वानि युबनानि च | 
 ग्थादुपरिशादरा सवै विश्वा निरूष्मा: ।॥ ६ ॥ 
 न्ते.पदे पूर्वे खरे च परर्ससिते । 
त्तः १५ प्रयोकगव्यः शषमैः १६ प्रत्ययेषु च ।१०।।१ 


^ 49 म +, 


1 


छी 





तु या०९। १७, ८ ॥५. ग, 
३ सीक्ेकाः (९) 1 ग, संसकाः ॥ ७ ग, दश्यते ॥ 











॥ 
ण, सन्दशनञच ह्यनुस्वार ॥ १० ग, विक्तिरत्वं ॥ ९९ प, 
१२. ग, इकारेण० ॥ १३. ग, द्धच ॥ १५. का. 


डस्वामात्रः॥ १द६.का,ग,शषस।द्‌; शषसः॥ 








१ 














ते पदे पूवे डकारे३ प्रत्यये परे । 
इकारस्यागमे इयादाङ्म इति निदशनम्‌ । २ ॥ 
कारान्ते पदे पूर्व शकारे प्रत्यये प्रे । 
कारस्यागमं इयाद्‌ बण मर्ह इति निदशेनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तकारान्ते पदे पूर्वैः नकारेरे प्रत्यये परे । 
नकारस्यागमं क्याद्‌ यन्न इति निदशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
पकारान्ते५ पदे पूर्वे मकारे प्रत्यये परे । 
 मकारस्यागमं रयात्‌ वरिष्टुम्म इति निदशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्त्य कटतप दृष्टवा परं ङशनमं तथा । 
्त्मप्मसंयोगमाहु रक्राचिन्तकाः ॥ ६ ॥ 
प्ान्नायात्प्रपदो प्रपदो मवति निभयः । 
निभेयो मधुरो भवति माधुयौस्सिद्धिमाप्लुयात्‌ ।। ७ ॥ 
्स्नायकरणं शष्ठ वशोनां चावधारण्य्‌ । 
अग्रमत्तशच सा्येत एतदाचायेशासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
शा्माश्नायसारवित्‌ । 
षे यथा तदच्छिरः छन्दसि सारथिः ।॥ £ ॥ 




























9. 


१. ग, यमेनेति ॥ २. का, छृत्सा । द, ्रध्ा ॥ ३. ग, मक्र ॥ 
१, ०मर्ह ॥ ५. का, मकारान्ते ॥ ६. का, ग, दन्त्योष्टय ॥ 





भ 





२२ माणडकी शिक्षा । 








कस्याहुरन्यद गुरुक तं७ भवेत ।। १० ॥ १४॥। 
~, 

तरुणं शिज्ञुक ९ ्राहुधद्धमक्षरचिन्तकम्‌२ | 
नेयायकं परिभुतं बहुधा यन्ति याचकम्‌ ॥ १ ॥ 
न करालो न लम्बोष्ठो न च सवोनुनासिकः | 
गद्गदो बद्धजिहध प्रयोगान्वक्गमहेति ।। २ ।। 
प्रकृतियस्य कल्यासी दन्त्योष्ठौ५ यस्य शोभनो । 
अधोत येन तत्वनं स शक्ताई पारायष्यात्‌ ॥ २॥। 
आगभरधिकाः केचिद्विज्गानेरपरेऽधिकाः । 
प्योगसौष्ठवादन्येऽ नाहमसीति विखयः ।॥ ४ ॥ 
सुतीथादागतं जग्धं खाञ्नाते सुव्यवस्यितम्‌ । 
सुखरेण सुक्तरेण प्रु ब्रह्म राजति८ | ५६ 
तीथोदागतं दग्धमपर्वेशेश्च भक्षितम्‌ । 
न तस्य परिमोक्तो ऽसि पापाहेरिव किल्विषात्‌ १० ॥ ६ ॥११ 

येषां तीीगता विद्या नित्यमस्यासनिजिता १२ 

` ते भवन्ति दुराधषोः ससिंहा १३ इव पताः ॥ ७ ॥ 





७. का, !शित्तकस्य ॥ । 

१. का, शिक्षक ॥ २. प, चदखिम॥ २. का, भवान्ति । प, याति ॥ 
४. तु० या० १। २६.२७ ना०२।८। १२ ॥ ५.का, ग, दन्तोष्ठ ॥ 
ग, विद्यां ॥ ७. द, ग, सोष्टवा० ॥ ८. का, राजते ॥ €. तुर ना० २ । 
. १९ ॥ १०. द, ग, किल्विषात्‌ ॥ १९. तं ना० २। ८ । १० ॥. 
५ १२. का, ०भ्यासवनजिता ॥ १३. ग, स्सिह्ा ॥ 





न 


(+ 
९ पू 





व जात्यानामद्ररात्राद्धेशयिनाम्‌ | 

धनां निद्रा चिर नेत्रषु तिष्ठति | १७ 

अहेरिव जनाद्भीतः स्रीभ्यथ नरकादिष्‌ | 

मष्टाच १८ विषवद्{तः स विद्या पारयिष्यति ।॥१०।१६।।११५ 
( १६ 

सहस्रगुणिता१ षिच्ा शतशः परिवत्तिता२। ~ 

4.1: मलिष्यति जह्रे यलानिभ्चिवोदकम्‌ १ ।३ 

। शतेन गुणिता १ मवति सहस्रेण तु धारिता" ` 

शतानां तु सहस्रेण प्रेत्य चेह च तिष्टति ॥ २।॥५. ` 

उपांशु स्वरितं चव य।उधीतेञवत्रसन्निवई ।  .. , २ 

अपि रूपसहश्चस्तु संश्येष्वेव वतेते ।॥ ३।७ 

येषां च न ग्रहणशुक्तिरतिप्रचर्डा, [वि 

लुब्धाश्वद ये न शतशुः परिवत्तयन्ति । + 


[| # 


 द्राचय प्रयप्नस्लामव न व्यज्ान्तर) 








ज - न द 


य 





4 स 





९७. ग, खनि ॥ १५. द्‌, गुरूडाखहवत । ग, गरूडसिहव्त्‌ ॥ ` 
१६. तु० या० २। ७२ ॥ ना० २।८। २४ ॥ १७. तु° या० २। ८० ॥ <: 
` ना०२।८।२३॥ १८. ग, मिष्टान्न ॥ १६. तु० या०२।७१॥ ना 
२।८।२५॥ ध ४ , 
१. ग, गिता ॥ २. का, प्ररिवार्जिता ॥ ३. तु० या० २! ७४५॥ 
ना०२।८।२२८॥ ४. ग, विद्या ॥ ५. तु° या० २।७द॥ ६.प, 


 वरत्तसान्निव। द, चृत्र का वित्र क्रिया गया हे। ग, वित्र ॥ ७. तु० 
` या०२।६९॥ ना०२।.८। ६८ ॥ ८. का, लुच्ध्वाच ॥ 








च विचा न गृहन्ति लुब्धा्चण्डाश्च य नराः । 
अलसाशवाचुरामाश्च १० यषां च विकृत मनः ।॥ ५।९९ 


¢^ 


उद्धवे सदश्वादान्नातं सततं चान्वरे्णम्‌ । ` 


आ्मपस्त्‌ सह सम्पारस्िविधा धारणा स्मता१२।। ६ ॥ 
यंथा खनन्‌ खनित्रेण भूतल १३ वार विन्दति ९४ 
एवं गुरुगतां विद्यां शुश्रषुरधिमच्छति । ७।।१५ 
योजनानां सहश्च तु शनयाति १६ पिपीलिका । 
आआगच्छन्येनतेयोऽपि १७ पदमेकं न गच्छति ॥ ८ ॥१८ 
पदेनैकेन १६ मेधावी पदानां विन्दते शतम्‌ । 
मूः पदसहसरेशं पदमेकं न विन्दति ॥ & ॥ 
पदं षदं तथाद्धच सेवितव्यं २० प्रयतः । ` 
अप्राज्ञः प्राज्ञतां याति सरिद्धिः सागयो यथा॥ १०॥ 
निर्वेदी भरिया२१ मूलं लोहबद्ध २२ च२२ इण्डल १२२ 
अहोरात्राणि दोषा कः समुद्र न गापियत्‌ ॥ ९९ 
जलमभ्यासयोगेन शलानां इुरुते क्यम्‌ । 















|  & ग, त्यजन्त्येतादशा ॥ ९०. का, ग, आलसा० ॥ १९१. तु 
(  "--या०. २.७० ॥ ना०२।८। ६४.। १२. प्‌, द्‌, स्मता; ॥ १३. ग, 
भूतलं ॥ ९४. का, विन्दते ॥ १५. तु° या० २।७३॥ ना० २।८।२७॥ = 
द  १६.-का, शते० ॥ ९७. प, द, अगच्छन्वे ॥ १८. त° ना० २ १६॥ ` 
( ( | ६ | । १६. प्‌, पादेनैकेन ॥ २० क सलितव्यं ॥ २९१. ग, शिया ॥ २२ ग, 
मेदवद्धं ॥ २३. का, कमण्डलुम्‌ ॥ ५ 











९४५ 





© 


शा किमभ्यासो२४ न २४ साधयेत्‌ । १२।२५ 
च्छन्ति पदनच्छदन्तु परिडिताः | 
च्छन्ति विक्रष्टमितरे जनाः ।। १३२६ 









चायः 
यो मधुररि 
द्ाचार्योपासनाद्योगात्तपसा प्राज्ञसवनात्‌ | 
विगृद्यकथनात्कालात्सदिभर्वि्ा प्रपद्यते ।। १४॥। 
ग्रालस्यान्मृखसयोगाद्धयाद्रोगनि्पाडनात्‌ । 
स्रत्याशस्याच्च २५७ मानाच षडिभर्धद्या विनश्यति ॥ १५ ॥ 
मर्डकेन इतां शिक्षां २८ विदुषां बुद्धिदीपिनीम्‌ | 

यो हि तत्वेन जानाति ब्रह्मलोकं स गच्छतीति २६।।१६॥ 
इति शिता समापा मर्टककृता ।३० 


1 











| २४.प्‌, °म्यासन ॥ २५. त° या० २} ७५॥ २६. तु° या० 
२।३०, ३१ ॥ ना०१।३।३॥ २७. का, अत्यशकृत्या च ॥ २८. ग 


#। ॥। च 


५. 


शीक्तां ॥ २६. का, व्रह्म शब्द्‌ से अन्त तक दो चार आया दे॥ 


२०. प, इति भंडूकी शिक्ञा समाघ्ता । का, इस्यथवैरवेर्दय। 
मारड्कौ शिक्ता समाप्ता । ग, इत्यथवेवेदे मडूकी शीत्ता समाप्तः ॥ 
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८. 
२, ८, २३ ॥ 
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२, ७९ 
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¶११ 


५९96 ५९५ 
॥1 


५ 


द 
२३८} १ ॥ पाठ ह ।' 


\ 


‰ जअथर्ववेव्‌ मे अहः ऽप्ुचम २६ । ५। ९ ॥. वा अहः 


ॐ अथर्वेपाठ वमेम्‌ हे । अथववेद म व्रष्टिमान्‌ 


उदाहरण वेद्‌ 
प्रजापतेः ०।६३२॥ 
तनूनपात्‌ ५। २७ २॥ 
पजाति  ६।२५।३॥ 
अटोसुचः ‡ 
वातरहाः ६।९२।२॥ 
ड  ६।१३६।२॥ 
अर्यं राजा २।४।५॥ 
पशोामोसम } 

तिया धर्नूषि ॥ ४. 
शतवबलिशा ४ 

दष २।२७। ६ ॥ 
बर्हिः ५।१२।५४॥ 
गोमान्‌ ` ६।६८।३॥ 
चाश्रमान्‌ << 
च श्भा 
सीता. ३।१७।६॥ 
वाङ्म २९।६०। ६ ॥ 
वरामहान्‌ ६ । २! २६॥ 
यन्न ` ४।६।७॥ 
जिष्टुम्म अपाप्त 


त्रथयैवेद मे शतवल्शा ६।३०।२॥ पाठ हे। 


र 














उरः शिराभ्याम्‌ 
पव 

प्रभत्‌ 
दावतो.` मवेत्‌ 
नासिकोष्ठौ 
धतिपेधते 
दन्त्योष्ठो 
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॥ द इ ८ 
५ ४ 4 
ति ध 
1 4 ध 
भर 
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कार च 
अकारं यत्र 
श्रक्लरज्ञो 
अचोः 
गच्छन्‌ 
अभचिमरुनयोः 
अङ्गुष्ठस्य 
अजा वदति 
अत्याशक््याश्च 
अध्रीतं येन 
अनामिकायां 
अनिवेदी 
स्रयुदात्त प्रत्यये 
ग्रचुदात्तम्‌ 
गनुदात्तमेव 
अञुखतवत्सा 
रजुस्वारं हि 
्रजुस्वारास्त 
नचो 
श्नन्तः शब्दस्तु 
अत्त्य कटतपं 
अपि रूप० 
इछप्रमत्तश्च 
अप्राज्ञः ` 
अभिनिहितः 











अभ्यासार्थं 
अश्रमध्ये 

अयं राज 
अकस्य 
अद्धरचे 
अलसाः 
अवग्रहात्पर 
अवश्रहे 
विच्च 
श्वस्तु 

अष्टो स्थानानि 
अहेरिव 
अहोराजाशि 
अहो मुचो 
आख्यातानां 
आगमिष्यति 
्रागमेरधिकाः 
आचायः 


। आचा्योपासनात्‌ 


आ्रात्मपश्चम्‌ 


। आदयमन्त्यम्‌ 


अद्यस्तन 
अष्यस्तन 


आदपुव्य 


| ्मापद्यते . 


9 बक. 


क्व क 

7१), 
9 कत्व 
& ६४ 


५2 रश्व 
# 
न्2 


पमि 


[प प । १ 
७ ५. 6 
५ 8 ४ 
+ 
(1 





भ 
 आधैस्त 


आरख्नायकरणम्‌ 


्राञ्नायशासख 
प्रख्यात्‌ 
आश्रपालाशे 
आलस्यात्‌ 
द वर्णौ 
इकार यञ 
ईंकारेणेव 
उच्चं विद्यात्‌ 
उच्वादुचतरं 
उत्तानं सोश्चतं 
उदात्तपूर्वं 
उदात्त 


उपांशु ४ 

र | उभाभ्यामेव ` 
| उरः शिसेभ्यां 
 उष््ैक्तेपापि 
 उ्दैमष्यु 


उ्टैसदस्रे० 


। ऊ ऊष्मस्था 





१६, ६ ॥ 
९७, ८ ॥ 
२९2, ६ ॥ 
२४, ७ ॥ 
४, ९॥ 
१६, १५॥ 
७, १२ ॥ 


| । ८, १२ ॥ | 
५ ९ 


६, ८॥ 











| ऋकारपत्ययो 

| ऋकार रेफ 

| ऋक 

| ऋग्यजुः सामगा० 
| ऋभ्यज्जुः सामनि० 
| ऋग्यजुः सामभिः 
| ऋलवर्णौ 

| ऋवर्रेफ० 
|णष्श्मो 

| पकाक्तरे 

| एकेकाम्‌ 

| एषच्छदो 

| पते ये 

| एनोदधो 

| एवं गुरुगतां 

| पव रङ्गाः 

| एवं वणः 

| एवमेव पदे 

| ेन्द्रीत 

| ओभावश्च 

| ककारान्ते 

| कटान्तयोस्तु 

| करठादुत्तिष्ठत 

| कनकाभस्तु ` 

| करिणी ` 

` | करिणी | 

| ककंशानां ` 


























वि ि इ" = 


काश्यपो 
किञ्चिदा 
 कुतीथौदागतं 
करमो ऽङगानीव 
 कचित्पाद० 
चिदं 
खदिरस्य 
गजन्यवेषी 
गद्गदो 
ङकारस्यागं 
 ङणनान्ते 
चतुथे तु 
चतुर्विधः 
 चलुर्नावा 
चत्वार एव 
चाषस्तु 
चृन्दस्येते 
जलमभ्याख० 
 जिहामूलं 
 जिद्ामूलमुपध्मा 
ग्कारान्ते 
णकार स्यागसं 
 लकारान्ते 
 तत्सयोगण 
ततो खदुतरौ 
 ततोखुदुतरः 
 तचोदादरण० 





तथा हंसपदा 
तथेतान 
तथेव 

तं पादवृत्तं 
तरुणं 
तस्मादृद्रुतां 
तस्याध्रस्तात्त 
ताथाभाव्यो 
ताथाभान्यस्तु 
ताभ्यामेव 

तां हस्वां 
तारतु 
तिरोविरामं 
तिसा वृत्तीः 
तृतीयं 


| ते ताद्शाः 
| तेनास्यकरण 
| ते मवन्ति 


तेसेव्यञ्जन 


< 

| तेरोव्यञ्जनः षष्ठः 
| = क 

| तेलध्रारेव 
। बयो मध्याः 


\, ७ । 
दन्त्याष् 


| दारुसघात 


५ कः 


| डवैलस्य 
्ण्सो 














टि दस्ता० 
दोषाः परकाशास्त 
दयोरुदान्तयोः 
दयोस्त 

द्वितीयं खरितं 
दवितीयानेव 
दिविधश्च 

दधो तकाये 
श्रेवतश्च 

धैवतश्च ललाटात्‌ 
न कस्पयेच्िरः 

न कराले 
 नकारस्यागमं 
नकारान्ते पदे 


एन न्ये 


११ ११ 


न ऋमते 
नखस्य 
नच रेषा 
नच खगे 
नचास्य 
न चाङ्गुली 
न चाुक्रजत्‌ 
न चाप्दान्ते 
न चोदात्त 
न तल रेफम्‌ 


` नतस्य 


नु नास्यत्‌ 











| न मवति 

| न भोजन 

| नरेफेवा 

| न स्तवा 

| न विशेषार्थनां 
| न हि पाष्णि० 


नातिनिष्पी० 


| नाति हन्यात्‌ 


र. 
नात्युच्ये० 


| नाद्यः शिरा 
| नामभिस्तु 
। नासादुत्पयते 
| नासिकायास्तु 


षष ११ 


| निद्रां च 

| निभेयो 

| निषादः 

| निष्कृष्य हस्तं 
| नीचे त॒ 

| नचान्नीचतरं 
| नेना बुधः 

| नेयाथिकं 

| न्यासमेवादितः 
| पकारान्ते 

। पञ्चमस्तु 

| पञ्चविधां 

। पदं पादं 





<. 
(५ 


कि 
च्ल 

कैः हे 
श्र 
[2 
च 


८ 
१. 








^+ 


पदान्तरं न 
प्देनेकेन 
पद्यप् 
परयः शंखे 
पाकवती 
पादवन्तो 
पादादौ च 
पिपीलिकः 
 पनरन्वश्च 
पुरस्तात 
पुष्पसाध्वारणे 
पूवे हस्वं 
प्रङ़तियेस्य 
प्रथमानूष्म० 
पथमा मध्यमा 
पथमान्तिमो 
पत्रयात्‌ 
पयोगसोष्ठवात्‌ 
प्राङ्श्छिष् 
परातवेदेत्‌ 
प्रदेशस्य त 
प्रदेशि्यां 
 भसा्यं चाङ्गुली 
` वाह्याडनगुषट 
कवच भुवौ 
` भीता पतन 
 मकारस्यागमं 


१५, २॥ 
२१२, ६ ॥ 
१९१ ६ ॥ 


< 

॥ , 

/ [क 
॥ 





मध्यमात्‌ 
मध्यमेकान्तरा 
मयूरहसादि 
मातेकं लघु 
माभ्यादने 
मान्ते 

मसि मासि 
सश्र 
मिश्रस्तस्याद्य 
मुखे न 

मूखेः पद्‌० 
सद्श्चेव 


। यत चोभयतः 


[१ 
यवेव तु 


| यथा खनन्‌ 


यथासुपूर्व 
यथानो 

यथा वाणी 

यथा व्याघ्री 
यथा सोराष्टिका 
यदुदात्तम्‌ 
यद्योभाव 

यन्नीचं 


| यमानां 
| यमास्तव 


य॒र्सिन्पदे 





चरौनां 
वणोनांतु 
~ वखुधामानि 





यातु रेफ० ९, ६॥ | विश्वानामूष्म्‌० ` 
यातुदंस० 5, ६॥ | व्यञ्जनान्तं 
येषांच न ९६, ४॥ | व्यञ्जनान्यलु० 
येषां तीथौगताः २५, ७॥ | शतानां लु 
येषां पश्चात्‌ ९२, ९॥ | शतेन 
योजनानां ९६, ८॥ | शनैरध्वसु 
यो हि तत्वेन १६, १६॥ | शिखी 
यः शब्द ८,७॥ | शेषमाद्यवत्‌ ` 
रकं वरत  १०,७॥ | श्रता इति . 
त १०, द ॥ | श्चति वाचो 
रेफ खरोदये  १०,३॥ | ष्ड्धातु 
रेफवन्ति | षड्ज ऋषभ 
रेफोष्मणां | ष्रडजे वदाति 
रुक्मति | परत्वरत्व 
लच्तणानि | पोडशाक्षर 
लधुशाख्र० | खधीतस्य 
वत्सा खत | स्वर उच्चः 
वगान्ताः य्न | 
 चर्गान्ताः श 
वरण ` 


११ ११ 

| खरग्रधान 

| खभावं 

| खरमाच्रा 

| खरण 

 । खरावेदधं 

॑ |  खरव्यञ्जनयोः 
॥ | खरश्ैव ` 
,॥ ,[ सरस्व. 
,१॥ । खरात्खरं ॥ 


विच्य ` :. 















खरान्तं 
सखरित्पभरवं ` 
स्वरितात्पराणि 
¢ स्रितात्खरितं 


स्वरितानाम्‌ 
सखरितावधरूत 











| सपर | | 
 सप्तखरान 
स्तखारास्तु 
समान्‌ ` 
 समभ्यश्नां 





१५ 


| सस्यग्बरे 





„` सयुक्स्यतु ` 





संयुक्स्य 


५, £॥ 


< <. 
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सयकारं 
सर्वतोच्णो 
सवी ण्व 
सवौणि प्रचयं 
खविरामं 
सहस्रशुणिता 
सा वत्सा० 
स्पशीनां 
स्पशंनासुत्तमेः 


| खतं योदागतं 


॥, 


छतर 
सदमान वणौन्‌ 


हयानामिव 


हरिणीं 
दलन्ता दुत्तरो 
हस्तीन | 
दस्ताद्श्रष्ट ५ 
हस्तेनाधीय० 
हस्वाचुखार ` 


। हस्वोदात्तः 



























भै ८ | 





भदो । मपर 






५ 





चतु ' 





जते प 






